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कक्षा - 77 (५७४४) - हिन्दी - (प्रथम भाषा) - साहित्य मेला 

, प्रशम पर्यायक्रामिक मूल्यांकन (पूर्णाक - 5) (साहित्य - 9,व्याकरण - 3 रचना - 3) 
साहित्य - पद्य - वृंद के दोहे, 2.इनसे सीखो। गद्य - 9.दो भाई, 0 - कश्मीर। 
सहायक पाठ - हरिहर काका। व्याकरण एवं रचना - पाठ से सम्बन्धित भाषा बोध | 

2. द्वितीय पर्यायक्रमिक गल्यांकन' (पर्णाक - 25) (साहित्य - 0, सहायक पाठ - 5, 
व्याकरण - 5,रचना - 5) साहित्य - पद्य - 3.वह चिड़िया जो, 4 भगवान के डाकिए। 
गद्य - .तिवारी का तोता, 2.अपूर्व अनुभव। सहायक पाठ - टोपी शुक्ला। 
व्याकरण एवं रचना - पाठ से सम्बच्धित थाषा बोध | 

3. तृतीय पर्यायक्रम्िक मूल्यांकन (परूर्णाक - 70) (साहित्य - 30, व्याकरण - 20, रचना 
- 20) साहित्य -पद्य - 5.धानों का गीत, 6.जीवन का झरना, 7.कठपुतली, 8.बादल 
चले गए वे।गद्य - 3. क्‍या निराश हुआ जाए, 4 -अकेली, 5.कठोर कृपा, 6. 
गूदर सांई। एकांकी - 7. ऐसे-ऐसे | सहायक पाठ - आइये चलें प्रकृति की ओर | 
व्याकरण एवं रचना -पाठ से सम्बन्धित भाषा बोध। 


। कक्षा - /7 (5:9७ - अंग्रेजी - (8/.0550॥/5) । 
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कक्षा - 777 - गणित (0४47777/0/477(:5) (गणित-प्रभा) 

. प्रथम मूल्यांकन ( 75) पहला अध्याय - पाठों की 
पुनरावृत्ति, दूसरा अध्याय - सात और आठ अंकों की संख्या की धारणा, तीसरा 
अध्याय - संख्या सम्बन्धी तर्कयुक्त अनुमान, चौथा अध्याय - एक सौ तक रोमन 
संख्यायें, पाँचवाँ अध्याय - बीजगणितीय चल राशियों की धारणा, छठवाँ अध्याय - 
भिन्न का पूर्णाक से तथा भिन्न से गुणा-भाग। अभ्यास . से अभ्यास 6 तक। 

2. क्वितीय प्रयीयक्रामिक मृल्यांकन (एर्णाक-25) सातवाँ अध्याय-दशमलव भिन्न का पूर्णाक 
एवं दशमलव भिन्न से गुणा और भाग, आठवाँ अध्याय - मेट्रिक पद्धति, नौवोँ अध्याय 
- प्रतिशत, दसवाँ अध्याय - आवर्त्त दशमलव संख्या, ग्यारहवाँ अध्याय - सम ठोस 
वस्तु की रचना सम्बन्धी ज्यामितीय धारणा, बारहवाँ अध्याय-तीन संख्याओं का ल.स. 
और म.स.,तेरहवाँ अध्याय- तथ्यों को सजाना, चौदहवाँ अध्याय - रेखा, रेखाखण्ड, 
रेखाकिरण एवं विन्दु सम्बन्धी विस्तृत धारणा,पन्द्रहवाँ अध्याय-क्षेत्रफल और परिसीमा 
ज्ञात करना, सोलहवाँ अध्याय - नियन्त्रित संख्या और संख्यारेखा सम्बन्धी धारणा। 

3. तृतीय पर्यायक्रामिक मल्यांकन (प्‌र्णाक-70) पाँचवाँ अध्याय-बीजगणितीय चल राशियों 
की धारणा नौवोँ अध्याय-प्रतिशत,तेरहवाँ अध्याय-तथ्यों को सजाना,सत्रहवाँ अध्याय- 
ज्यामिति बक्से के विभिन्न उपकरणों की सहायता से विभिन्न ज्यामितीय धारणा,अट्ठा 
-रहवाँ अध्याय-वर्गमूल, उन्नीसवाँ अध्याय - समय की परिमाप, बीसवाँ अध्याय - वृत्त 
सम्बन्धी ज्योमितीय धारणा ,इक्कीसवाँ अध्याय- अनुपात और समानुपात की प्राथमिक 
धारणा,बाइसवाँ अध्याय-विभिन्न ज्यामित्तीय चित्रों का अंकन तेइ्सवाँ अध्याय-प्रतिसाम्य 


। कक्षा - 7/77 - परिवेश और विज्ञान (7::४॥7/220/0/:07' 4000 $८777४८५० 
. प्रथम पर्यीयक्रामिक मृल्यांकन (पर्णाक - 75) अध्याय - . परिवेश और सजीवों की 
पारस्परिक निर्मरशीलता ,2.हमारे आसपास की घटनाएं,3 तत्व, यौगिक, मिश्र;पदार्थ | 
2. ब्ितीय पर्यायक्रामिक मूल्यांकन (पूर्णाक - 25) 
अध्याय - 4. शिला और खनिज पदार्थ, 5. मापतौल या पंरिमाप, 8. बल और ऊर्जा 
की प्राथमिक धारणा, 7. तरल और गैसीय पदार्थों की स्थिति और गति। 
3. तृतीय पर्यायक्रामिक मुल्यांकन (पृर्णाक - 70) अध्याय - 3. तत्व, यौगिक एवं मिश्र 
पदार्थ, 8 मनुष्य का शरीर, 9.सरल यन्त्रसमूह, 0.जीवों की विचित्रताएं एवं उनका 
श्रेणी-विभाजन,  .कई विशेष प्राणियों के वास-स्थान और स्वभाव; 2 वर्ज्य पदार्थ | 


7, प्रथम मूल्यांकन - 75) प्रथम अध्याय - धारणा, 
द्वितीय अध्याय - भारतीय उपमहादेश का आदिम मानव-खानाबदोश जीवन से स्थायी 
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निवास तक, तृतीय अध्याय - भारतीय उपमहादेश के प्राचीन इतिहास की धारा - 
प्रथम पर्याय - अनुमानतः 7000 ई पू. से 500 ई.पू. तक। 

2, ढ्वितीय पर्यायक्रामिक मूल्यांकन (पर्णाक - 25) चतुर्थ अध्याय- भारतीय उपमहादेश के 
प्राचीन इतिहास की धारा -द्वितीय पर्याय -अनुमानतः 500ई .पू. से 600 ई.पू.तक। 
पंचम अध्याय <ई पू.छठीं शताब्दी का भारतीय उपमहादेश-राष्ट्र-व्यवस्था एवं धार्मिक 
आन्दोलन - उत्तर भारत, षंष्ठ अध्याय - साम्राज्य-विस्तार और शासन - अनुमानतः 
छठी शताब्दी ई.पू.से 7वीं शताब्दी के प्रथम भाग तक,सप्तम अध्याय -आर्थिक और 
सामाजिक जीवन-अनुमानतः छठी शताब्दी ई.पू,से 7वीं शत्ताब्दी के प्रथम भाग तक। 

3. तृतीय प्र्यीयक्रमिक मृल्यांकन (पृर्णाक - 70). तृत्तीय अध्याय - हड़प्पा की कहानी, 
षष्ठ अध्याय - गुप्त साम्राज्य से हर्षवर्द्धन के शासन तक, अष्टम अध्याय - प्राचीन 
भारतीय उप-महादेश - सांस्कृतिक आन्दोलन की विभिन्न दिशाएं - शिक्षा, साहित्य, 
विज्ञान और उद्योग, नवम अध्याय- भारत और समकालीन विश्व - सातवीं शताब्दी 
के प्रथम भाग तक। 


। कक्षा - 777- भूगोल - (हमारी प्रथ्वी) । 
. प्रथम मूल्यांकन (पर्णाक - 75) अध्याय - -सूर्य तारों से भरा आकाश 


ःछक्याच्लीनाह डे 7 आय करी लत -------++--- 


2 क्या पृथ्वी गोल है ? 3. तुम कहाँ हो ? (पृष्ठ । से 24 तक |) 

2. ब्वितीय पर्यायक्रामिक मृल्यांकन (पूर्णाक - 25) अध्याय - 4 ,पृथ्वी की आवर्त्तन गति, 
5. जल - स्थल - वायु, 6. बर्फ से ढेँका महादेश, 7. मौसम और जलवायु (पृष्ठ 
25 से 6। तक)। 

3. तृतीय पर्यायक्रामिक मुल्यांकन (पूर्णाक - 70). अध्याय - 2.क्या पृथ्वी गोल है ? 
3. तुम कहाँ हो ? (पृष्ठ 6 से 24 तक), 4. पृथ्वी की आवर्त्तन गति (पृष्ठ 25 से 
30 तक),. मौसम और जलवायु (पृष्ठ 47 से 6 तक), 8. वायु-प्रदूषण, 9, शब्द 
-प्रदूषण, 0, हमारा भारत देश, . मानचित्र (पृष्ठ 62 से 8 तंक)। 


